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तकलीफ देने वाले 
किसी को तकलीफ़ देना बहुत बुरी बात है। 
आप ने जो तकलीफ़ किसी को पहुंचाई है वो ना जाने उसे कहां पहुंचा दे 


हम क्या कहें के तकलीफ़ देना कितना बड़ा जुर्म है 
एक मसला शायाद अपने सुना होगा जो फिक्ह की किताबों में आदाब ए 
मस्जिद के हवाले से मिलता है के : 


(ese )>) Ly ss 3५० US die Rs 


यानी मस्जिंद (में जाने) से हर इज़ा (तकलीफ़) देने वाले को रोका जाएगा 
अगर्चे वो जुबान से इजा दे! 

तकलीफ़ देने वाले कभी सुकून से नहीं रह सकते, उनका सुकून जाता नहीं 
बल्कि जल्दी छीन लिया जाता ÈI 


हम जान कर और बाज़ अवकात अनजाने में किसी को तकलीफ़ पहुंचा 
देते है! 

हमे अब ये इरादा कर लेना चाहिए के बिना किसी शरई वजह के किसी को 
तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे चाहे वो लिख कर हो, बोल कर हो या किसी और 
तरीक़े से। 


अल्लाह पाक हमे किसी के दिल आजारी का सबब बनने से बचाए। 


अब्दे मुस्तफा 
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डक बोलने से जा डरिए 
चापलूसी का बाज़ार गर्म है, 
कई पढ़े लिखे लोग भी दही में सही मिलाने के आदी हो चुके हैं तो ऐसे में 
हक़ बोलना जिहाद से कम नहीं है। 
अल्लाह पाक ने जिन्हें हक़ गोई की दौलत अता फरमाई है वो बयान करने 
में किसी से नहीं डरते। 
मुखालिफत तो होती है और परेशानियां सामने आती हैं पर बिना किसी 
का लिहाज़ लिए हक़ बोलने वाले याद रखे जाते हैं। 


हक़ बोलने में किसी से ना डरिए, 
कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? 


जब मुखालिफ़तो का तूफान दिखाई दे और आपको गिराने के लिए 
कोशिशें की जा रही हो तो याद कर लें के आप अकेले नहीं। 

अगर बिगाइने वाले हैं तो फिर संवारने वाले भी हैं। 

आला हज़रत रहिमहुल्लाहु तआला का ये शेर गुनगुनाते रहिये और हक़ की 
सदा बुलंद करते रहिये। 

सुन लें आदा मैं बिगड़ने का नहीं 

वो सलामत है बनाने वाले 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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acid 


इन्सान जो देखता है उसे ही हक़ीक़त समझ लेता है। 

कितनी अजीब बात है ना की हमारे ईमान का अक्सर हिस्सा ऐसी बातो 
पर मुश्तमिल है जो हमने देखा ही 

नहीं! 

दिखायी देने वाली हर चीज़ हक़ीक़त नहीं होती। 

हक़ीक़त बिल्कुल दूर नहीं, हमारे सामने है। 


हक़ीक़त में खुद को देखा जा सकता है और इससे खुद की हक़ीक़त मालूम 
हो जाती है। 

हक़ीक़त एक आईना है जिसके लिये ज़ाहिरी आँखें भी शर्त नहीं। 

यूँ कह लें की ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है। 

अगर हक़ीक़त पर इन छोटी सी आँखो से क़ब्ज़ा करना चाहें तो ये मुमकिन 
नहीं क्यूँकी ये एक ऐसा समुंदर है जिस की इन्तेहा नहीं। 

हक़ीक़त को देखने के लिये दिल ज़रूरी है, 

एक ऐसा दिल जो देख सके वरना ये आँखें दरया को समुंदर समझ लेती 
है। 


अब्दे मुस्तफ़ा 





बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





BAG और उसकी तबाह कारियाँ 


हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गज़ाली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु तहरीर 
फ़रमाते हैं कि हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को अर्श आज़म के 
साये में देखा तो आप ने उस के मर्तबे पर रश्क किया और फ़रमाया ये 
शख्स रब की बारगाह में मुकरम व मुअज्जम है। 


फिर अल्लाह त'आला से सवाल किया कि उस का नाम क्या है और ये 
नेक कौन है? तो अल्लाह त'आला ने उस के नेक कामों में तीन काम को 
ज़ाहिर फ़रमा दिया : एक ये कि खुदा किसी को नवाज़ता है तो ये शख्स 
हसद नहीं करता, 

दूसरा ये कि ये शख्स अपने माँ-बाप की नाफ़रमानी नहीं करता और 
तीसरा ये कि उस शख्स ने कभी चुगल खोरी नहीं की। 


(422° 3G Pise) 


इमाम गज़ाली रदिअल्लाहु त'आला ore लिखते हैं कि हज़रते ज़करिया 
अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया : अल्लाह त'आला इरशाद फ़रमाता है कि 
हासिद मेरी नेमत का दुश्मन है। मेरे फ़ैसले से नाराज़ होता है और मैने अपने 
बन्दों के दरमियान तो तक्र्सीम की है वो (हासिद) इस तक़्सीम पर राज़ी 
नहीं होता। 


(42207 36 4४ stel) 


हुजूर # ने फ़रमाया मुझे अपनी उम्मत पर सब से ज़्यादा इस बात का डर 
हैकि: 


OAT » owls JU pee | 





7 


बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





(75 26 «tA ७५) 
यानी उन में माल की कसरत हो जायेगी तो फिर एक-दूसरे से हसद करेंगे 
और एक दूसरे को क्रत्ल करेंग। 


प्यारे भाइयों! 

हसद करना, माँ-बाप की ना-फ़रमानी और चुगल खोरी ये तीनों अमल 
जहन्नम में ले जाने वाले हैं और अगर इन में से एक अमल भी किसी शख्स 
में मौजूद है तो वो एक अमल भी जहन्नम तक पहुँचाने के लिये काफ़ी है। 


अफ्सोस सद अफ्सोस! 

आज मुसलमानों में ये तीनों बुरे अमल कसरत से पाये जाते हैं। अल्लाह 
त'आला इन तीनों बुरे कामों से हम को महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन 
या र्बल आलमीन। 


अब्ठे मुस्तफ़ा 
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इशक का सफ़र 


हज़रते सिर्री सक्ती रहिमहुल्लाहू त'आला ने हज़रते जुनैद बगदादी 
रहिमहुल्लाहू त'आला को एक पर्चा दिया और कहा की ये तुम्हारे लिये 700 
क्रिस्सो या बुलंद पाया बातो से बहतर है। 
उस पर्चे में लिखा था : 

GHA AB Coed! eyes! WU, 

kah Kae sae cyl d bs 


Gols! SY d= 0४४० ५ 


Sl O G2 Y Ge det, 
kelu s l LI ie Gy 
"यानी जब मैने मुहब्बत का दावा किया तो महबूबा ने कहा की तुने मुझसे 


झूट कहा है क्यूँकी अगर ऐसा होता तो तेरे आज़ा (Body Parts) इसे छुपा 
ना सकते, 


मुहब्बत में तो दिल अंतड़ियों के साथ चिपक जाता है और इतना मुरझा 
जाता है की पुकारने वाले को जवाब तक नहीं दे सकता, 

और तू इस क़द्र कमज़ोर हो जाये की मुहब्बत तेरी आँखो के सिवा कुछ ना 
छोड़े और तू इसी से रोये और इसी के ज़रिये बात He" 


(554 few ८...) 
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हक़ीक़ी मुहब्बत इन्सान को हक़ीक़त का नज़ारा करवाती है। 

इसके लिये खुद को इश्क़ की आग में जलाना पड़ता RI 

ये सफ़र सख्त है, पर इसे तय करने वाले जो मनाज़िर देखते हैं, उसकी 
लज़्ज़त वही जानते हैं। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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गीबत 


हुजूर जिया उल मिल्लत, ख़लीफा-ए-आला हज़रत, अल्लामा THAT उद्दीन 
मुहाजिर मदनी अलैहि रेहमा की मजलिस में कोई गीबत ना करसकता था। 
अगर कोई जुरंत करता तो आप बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ने लगते 
और किसी ना किसी तरह उस को ग़ीबत से रोक देते। हमारी महफ़िलों में 
Mad का रिवाज है 

अपनों की गीबतें 

गैरों की गीबतें 

मोहसिनों की गीबतें 

बुजुर्गों की गीबतें 

गोया ग़ीबत ओढ़ना बिछौना हो गया 

ख़ुद बिगड़ते हैं, दूसरों को बिगाड़ते हैं 


हज़रत ज़ियाउल मिल्लत अलैहि रेहमा का दामन इस्मत ग्रीबत से बिलकुल 
पाक था 

ना ग़ीबत सुनते ना गीबत करते 

वो मिलते भी थे मिलाते भी थे 

हम अपनों से दूर होते चले जाते हैं और दूर करते चले जलाते हैं 

(खुलफ़ाए मुहद्दिस-ए-बरेलवी अज़ माहिर रज़विय्यत मसऊदे मिल्लत 
डाक्टर मसऊद अहमद नक़्शबंदी मुजद्ददी रेहमतुल्ला अलैहि) 


एक हम हैं जिनकी कोई मजलिस बगैर गीबत के नहीं होती 
जब कभी चार लोग मिले ग़ीबत सुनने सुनाने का बाज़ार गर्म और महसूस 
तक नहीं करते कि हम कितनी आसानी से दोज़ख़ का सामान इकट्ठा कर 
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रहे हैं। काश हमें फ़िक्र आख़िरत नसीब हो जाए। कुछ कहने सुनने से पहले 
ज़रा सोचें कि क्‍या सुन रहे हैं 
ये केहना सुनना अल्लाह पाक की ना-फ़रमानी का बाइस तो नहीं? 


अबदे मुस्तफ़ा तुराब उल-डक काठरी 
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अज़मते सहाबा 


अल्लाह त'आला ने उन्हें हुजूर & के (विसाल के) बाद (ज़मीन में आप# 
का) खलीफ़ा बनाया और हज़रत अबुबकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, 
हज़रत अली रदिअल्लाहु SSH, ज़मीअ उम्मत के लिये बाइसे बरकत हैं। 


अल्लाह त'आला ने (इन ASIST ही के मुताल्लिक्र) फरमाया है : अल्लाह 
उन से राजी हो गया है और वो अल्लाह से राजी जो गये हैं, यही अल्लाह 
(वालों) की ज़मा'अत है। 


कहा जाता है: 
जिस ने हज़रत अबुबकर से मुहब्बत की उसने दीन की SHA का फरीज़ा 
सर अंजाम दिया। जिस ने हज़रत उमर से मुहब्बत की उस ने राहे दीन को 
वाज़ेह किया। 


और जिस ने हज़रत उस्मान से मुहब्बत की वो नूरे ईलाही से मुसतंसर हुआ 
और जिस ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रदिअल्लाहु त'आला अन्हो से 
मुहब्बत की उसने दीन की पुख्ता रस्सी को मज़बूती से थाम लिया। 

जिस शख्स ने हुजूरऊँ के सहाबा के बारे में कलिमाते खैर कहे वो निफ़ाक 
से बरी हो गया। 

उन सहाबा में से एक के इतने फज़ाइल है हैं जी अपनी कसरत के बाइस 
हद्दे शुमार से बाहर el 

रसूल # ने सहाबा की तारीफ़ फरमायी है और उन्हें सितारों से तश्बीह दी 
है। इस तस्बीह के ज़रिये आप # ने अपनी उम्मत को उन के आमुरे दीन में 
(हुसूले रहनुमाई के लिये) सहाबा की इक़्तीदा पर उभारा है जैसे के वो 
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अपने दुन्यावी आमुर में अपनी ज़रूरियात के लिये बहरो बर की तारिकियों 
में (रास्ता जानने के लिये) सितारों से रहनुमाई लेते हैं। 


रसूलअल्लाहङँ ने फरमाया : बेशक़ मेरे सहाबा की मिसाल आसमान पर 
सितारों जैसी है, उन मैं से जिस को भी थामो गे हिदायत पा जाओ गे और 
मेरे सहाबा का इख्तेलाफ़ (भी) तुम्हारे लिये बाइसे रहमत है। 


हज़रत नुसैर जाअलुत रदिअल्लाहु त'आला अन्हो रिवायत करते हैं की 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हो फरमाया करते थे 
की हज़रत मुहम्मद के अश्हाब को बुरा मत कहो, क्यूँकी सहाबा में से 
किसी एक का (हुजूर की सोहबत में गुज़रा हुआ) एक लम्हा तुम्हारी 
जींदगी भर के आमाल से बहतर है। 


रसूलअल्लाहङँ ने फरमाया : बेशक़ अल्लाह त'आला ने (तमाम रसूलों में 
से) मुझे चुना और मेरे वास्ते से (पूरी उम्मत में से) मेरे सहाबा को चुना सो 
उसने उन में से मेरे लिये Gar, मुआवीनीन व मददगार और सुसराली रिश्ते 
दार बनाये लिहाज़ा जिसने उन्हें गाली दी तो उस पर अल्लाह त'आला, 
उसके फरिश्ते और तमाम लोगों की लानत हो क़यामत के रोज़ अल्लाह 
त'आला उसके कीसी फर्ज़ और नफ़ल को क्रुबूल नहीं करेगा। 


हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है की हुजूर ने फरमाया : मेरे 
सहाबा की खामियां और बुराइयाँ बयान ना किया करो की उनके हवाले 
से तुम्हारे दिल बाहम इख्तिलाफ़ का शिकार हो जायेंगे; बल्कि मेरे सहाबा 
के मुहासिन और खूबियों का तज़्क़िराह किया करो यहां तक की तुम्हारे 
दिल उनकी निसबत बाहम She हो (कर मुतफ्फीक़ हो) जाये। 


(31 71/5/7362 o Pi 2 Å tal oA) 
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माखूज : अज़मते सहाबियत और हक़ीक़ते खिलाफ़त 


हासिले कलाम ये है की अज़मते सहाबा बहुत ही बुलंदो बाला है। 
दुआ है अल्लाह त'आला हमें तीहीन ए सहाबा रदिअल्लाहु अन्हो से महफूज़ 
फरमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा दिलबर राही अस्दकी 
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अकेले जिंदगी का सफ़र 
हुजूर नबिये करीम सल्लल्लाहो त'आला अलैही वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया कि अगर लोग तन्हा सफ़र करने के उस नुक़्सान को जान लेते 
जिसे मैं जानता हूँ तो कोई सवार रात को तन्हा सफ़र ना करता। 
(बुखारी, 2998) 


यहां सवार को तन्हा सफ़र से मना किया गया है तो एक सवाल ये है की 
क्या जो पैदल हो वो सफ़र कर सकता है? 

उलमा लिखते हैं की जो पैदल हो उसके लिये तो ज़्यादा मना होगा की 
अकेला सफ़र करे क्यूँकी सवार को सवारी (के जानवर) से Sa (मुहब्बत, 
राहत) हासिल होता है और पैदल उन्स से खाली होता है। 


ये तो रात का सफ़र है की अकेले करना अच्छा नहीं फिर जिंदगी का सफ़र 
जिस में तारिकियो से भरे रास्ते हैं, इन को अकेले पार करना किस तरह 
मुनासिब हो सकता है, 

अकेला इन्सान अकेला ही होता है, अगर एक हमसफ़र हो तो रास्ते आसान 
हो जाते हैं। 

उलमा लिखते हैं की अकेले पैदल सफ़र करने वाला अगर रास्ते में सो जाये 
तो उस को जगाने वाला कोई नहीं होगा और अगर उस पर कोई मुसीबत 
आ जाये तो मदद करने वाला कोई नहीं होगा। 

(देखीये नेअमुल बारी शरह सहीह बुखारी) 

खास लोगों की बात तो जुदा है की वो तन्हा नहीं होते, उन्हें अल्लाह का 
es हासिल होता है जैसा की हुजूर ने सफ़र की दुआ फरमायी के ऐ 
अल्लाह सफ़र में तू मेरा साथी है। (मुस्लिम) 
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आम लोगों को हर सफ़र में हमसफर की ज़रूरत है, 

इमानो अक़ीदे के लिये सालिहीन का साथ चाहिये, 

एक बच्चे को वालिदैन का साथ चाहिये, 

परवान चढ़ने के लिये अच्छी सोहबत चाहिये, 

एक मर्द को एक औरत के साथ की ज़रूरत है, 

एक औरत को एक मर्द ब तौरे हमसफर चाहिये, 

कभी एक दोस्त तो कभी एक दुश्मन की शक्ल में भी हमसफर की ज़रूरत 
होती है। 


अल्लाह त'आला हमारे लिये इस जिंदगी के सफ़र को आसान फरमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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निज़ाम-ए-तालीम के मुताल्लिक आला हज़रत के नज़रियात 
(1) अज़िम उश्शान मदारिस खोले जाएं, बाक़ायदा तालीमें हो 


(2) तलबा को वज़ाइफ़ मिलें कि ख़्वाही नख़्वाही गरवीदा (यानी माइल) 
हो 


(3) मुरदर्रिसों की Ser क़रार (यानी माक़ूल) तनख़्वाहें उन की कार्यवाईयों 
पर दी जाएं कि लालच से जान तोड़ कर कोशिश करें 


(4) तबाइअ तलबा (यानी तलबा की सलाहीयतों) की जांच हो जो जिस 
काम के ज़्यादा मुनासिब देखा जाये माक़ूल वज़ीफ़ा देकर उस में लगाया 
जाये। यूं उन में कुछ मुदररिसीन बनाए जाएं, कुछ वाइज़ीन, कुछ 
मुसन्निफ़ीन, कुछ मुनाज़िरीन, फिर तसनीफ़-ओ-मुनाज़रा में भी तोज़ेइ 
(तक्रसीम कारी) हो, कोई किसी फ़न पर कोई किसी पर। 


(5) इन में जो तय्यार होते जाएं तनख़वाहें देकर मुल्क में फैलाए जाएं कि 
तहरीरन व तकरीरं व वाज़न व मुनाज़रन इशाअत-ए-दीन-ओ-मज़हब करें। 


(6) हिमायत ए (मज़हब) व रद्दे बद मज़हबां में मुफ़ीद कुतुब-ओ-रसाइल 
मुसन्नफ़ों को नज़राने देकर तसनीफ़ कराए जाएं। 


(7) तसनीफ़ शूदा और नी तसनीफ़ रसाइल उम्दा और ख़ुशख़त छाप कर 
मुल्क में मुफ़्त शाय किए जाएं। 

(8) शहरों शहरों आप के सफ़ीर निगरान रहें, जहां जिस किस्म के वाअइज़ 
या मुनाज़िर या तसनीफ़ की हाजत हो आपको इत्तिला दें। आप सर कोबे 
आदा(यानी दुश्मनों के रद्द के लिए अपनी फ़ौजें, मैगज़ीन रिसाले भेजते 
रहें। 





18 


बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





(9) जो हम में काबिल कार, मौजूद और अपनी मआश में मशगूल हैं 
वज़ाइफ़ मुक्रर करके फ़ारिगु उलबाल(यानी खुशहाल ) बनाए जाएं, और 
जिस काम में उन्हें महारत हो लगाए जाएं। 


(10) आपके मज़हबी अख़बार शाय हो और वक़तन फ़वक़तन हर किस्म के 
हिमायत मज़हब में मज़ामीन तमाम मुल्क में बकीमत व बिला क्रीमत 
रोज़ाना या कम अज़ कम हफ़्ता-वार पहुंचाते रहें 


(फतावा रिज़वीया;ज29*स599) 


अबठे मुस्तफ़ा ठानिश शाडान 
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SICCA Sool जौज़ी और शोके मुताला 
अल्लामा So जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने हालात के बारे में इरशाद 
फ़रमाते हैं : 


मुझे याद नहीं पड़ता कि मै कभी रास्ते में बच्चों के साथ ज़ोर-ज़ोर से हुँसता 
था। मुझे याद है कि कुछ साल की उम्र में मकतब में मेरा दाखिल हुआ, 
सात साल की अभी उम्र थी कि मै जामा मस्जिद के सामने मैदान में चला 
गया, वहाँ किसी तमाशा दिखाने वाले का तमाशा नहीं देखता था बल्कि 
मुहद्दिस के ad हदीस में शरीक होता था। वो हदीस के, सीरत की जो कहते 
थे वो मुझे जुबानी याद हो जाते थे। घर आकर उस को लिख लेता था। 
बच्चे दरिया -ए- दजला के किनारे खेला करते थे और मै किसी किताब के 
कुछ सफहात ले कर एक तरफ़ निकल जाया करता था और अलग थलग 
बैठ कर मुताला में मशगूल हो जाया करता था। मै असातिज़ा और बुजुर्गाने 
दीन की मजलिसों में हाज़िरी देने के लिये इस He जल्दी करता था कि 
दौड़ने की वजह से साँस फूलने लगती थी। मेरी सुबह व शाम इस तरह 
गुज़रते थे कि खाने का कोई इंतिज़ाम ना होता था। 


मज़ीद फ़रमाते हैं कि मेरी तबियत किताबों के मुताले से किसी तरह सेर 
नहीं होती थी। जब कोई नई किताब पर नज़र पड़ जाती थी तो ऐसा महसूस 
होता था जैसे कोई खज़ाना हाथ लग गया हो। अगर मै कहूँ कि मैने तालिब 
इल्मी में बीस हज़ार किताबों का मुताला किया है तो कोई मुहाल नहीं। 
मुझे उन किताबों के मुताले से हमारे अकाबिरीन के हालात व अख़लाक़, 
उन की आला हिम्मत, क्रुव्वते हाफ़िज़ा, vile इबादत और बेपनाह उलूम 
के ज़खीरे का ऐसा SoH हासिल हो जाता था जो किताबों के बगीर मुमकिन 
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ना था। इस का नतीजा ये हुआ कि मुझे अपने ज़माने के लोगों की कम 
इल्मी मालूम होने लगी और उस वक़्त के तालिब इल्मों की कम हिम्मती 
का अंदाज़ा हो गया। मैने मदरसा -ए- निजामिया के पूरे कुतुब खाने का 
मुताला किया जिस में छः हज़ार किताबें थीं, इसी तरह बगदाद के मशहूर 
कुतुब खाने कुतुबुल हनीफ़ा, कुतुबुल हमीदिया, कुतुब अब्दुल वह्हाब, 
कुतुब अबू मुहम्मद वगैरह जितने कुतुब खाने मेरे दस्तर्स में थे सब का 
मुताला कर डाला। 


(11-10 Ff PE FE GY cae OP ४५० ०४.८ 13") 


अल्लाह करीम उन के सदके हमें Sed दीन हासिल करने का जौक़ व शीक़ 
अता फ़रमाये। 
आमीन 


मुहम्मद वासिफ़ मरफ़ानी 
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अपनों को दुश्मनों के सामने Bal ना कीजिये 
हज़रते उमर फ़ारूक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने जंगी लश्करों के उमरा 
(Head, Commanders) को लिख कर भेजा कि : 


कोई भी अर्मीरे लश्कर चाहे वो छोटा हो या बड़ा किसी मुसलमान पर हद्द 
(इस्लामी सज़ा) जारी न करे जब तक उस का लश्कर दुश्मन के हुदूद 
(Boundaries) से ना निकल जाये क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो दुश्मनों 
के सामने सज़ा पाने के सबब गीरत में आ कर खुदा नाख्वास्ता मुशरिकीन 
से मिल जाये। 


(PI 30 ol MP y 94336 134 SG ol GN ae Be) 
अगर कोई अपना, सज़ा के क़ाबिल भी हो तो उसे अपनों के बीच सज़ा 
देनी चाहिये या कोई गलती हो तो सब के सामने रुसवा करने के बजाये 
तन्हाई में उसकी इस्लाह करनी चाहिये ताकि वो अपना ही रहे, गीरों का ना 
हो जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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कोई शॉर्ट कट नहीं 
जिद्दो जहद करनी पड़ेगी, 
जलना होगा, 
दिन रात एक करने पड़ेंगे, 
ये दुनिया है कि दारुल अमल है, 
अगर आप बस बैठे बैठे Copy Paste से कामियाबी चाहते हैं तो मैदाने 
अमल में आप की कोई जगह नहीं, आपको Karat की दुनिया से बाहर 
आना होगा। 
कोई शॉर्टकट नहीं है Succes के लिये, 
आपको रगड़ा लगाना होगा, 
कोई भी काम करें लगन से करें, 
अब कोई ना-उम्मीदी नहीं, कोई मायूसी नहीं। 
अगर आपने 5 किलोमीटर का टारगेट लिया है तो इसे 10 कर दीजिये, 
अगर 10 ना मिले तो 50 कीजिये और 50 भी ना मिले तो अब वक़्त है कि 
लिमिट्स को और बढ़ा दिया जाये। 
रुकने वाले मर गये, चलने वाले मर कर ज़िन्दा हैं। 
आगे बढ़िये, जिद्दो जहद जारी रखिये। 
बस किसी एक शय को हासिल करना आपकी ज़िंदगी का मक़सद नहीं। 
आप को सब ले कर चलना है, 
All Rounder बनना होगा, जिस से Hesitate होते हैं, उसी को बार बार 
कीजिये, Practice आज ना काल आप को Perfect बना देगी। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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औरतों के कारनामे 
नबी -ए- करीम # के ऐलाने नबुव्वत के बाद काफ़िरों की सरकशी बढ़ 
गयी और उन की तरफ़ से पहुँचाई जाने वाली अज़ीयतों को मुसलमानों ने 
बहुत बरदाश्त किया। 
जहाँ सहाबा -ए- किराम ने इन मुज़ालिम के ख़िलाफ़ सब्रो इस्तिक्रामत के 
जौहर दिखाये वहीं सहाबिय्यात ने भी ऐसे सब्र का मुज़ाहिरा किया कि 
एक तारीख रक़म कर दी। 


तारीख इन जुरतों और बेबाक़ी पर आज भी हैरान है! 

वो एक खातून ही थी जिन्होंने दीने हक़ की ख़ातिर सब से पहले खून का 
नज़राना पेश किया। 

ख़वातीन ने अपने घर वार लुटाये, खून के रिश्तों की खुशी-खुशी मौत के 
हवाले कर दिया, अपने बच्चों और अहले खाना को अपनी नज़रों के सामने 
सूली पर लटका देखा! 

तीरों, तलवारों, खंजरों से लहू लुहान किये जाने पर भी माथे पर शिकन ना 
आने दिया। 

अपनी आबाई सरज़मीन छोड़ कर हिजरत फ़रमायी, 

सेहरा, धूप, अंधेरों में भूख प्यास की शिद्दत बरदाश्त की, 

अपनी जानों तक को क्रुरबान कर की शाखों को इस्तिकामत के अवराक़ 
पर रीशन किया। 

तारीख आज भी इन की कुरबानियों की शाहिद है कि हज़रते आइशा 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हा फ़रमाती हैं : 

"यानी हम नहीं जानते कि किसी मुहाजिरा औरत ने ईमान लाने के बाद 
मुँह फ़ेरा हो।" 
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ये वो पाकीज़ा ख़ातून हैं कि जिन्होंने दीन की पासदारी में अहम किरदार 
अदा किया। 


ज़माना -ए- ज़ाहिलिय्यत में ऐसे कई बेजा रस्मो रिवाज थे जिन से मुआशरे 
में बड़े संगीन मसाइल पैदा होते थे। 

उम्महातुल मुअमिनीन नबी -ए- करीम # की तालीमात के तहत अपनी 
हयाते तैय्यिबा में बेशुमार कौली और फ़ेली खिदमात अंजाम दीं। ख़वातीन 
के मसाइल व मुआमलात ही नहीं बल्कि HAM व सुन्नत को महफ़ूज़ 
करने और अमानतदारी के साथ इन को उम्मत तक मुंतकिल करने में भी 
ज़बरदस्त फ़रीज़ा अंजाम दिया। 

और जब दूसरी सदी हिजरी पूरे आलमे इस्लाम में अहादीस की रिवायत व 
तदवीन का सिलसिला शुरू हुआ तो जिन ख़वातीन के पास मजमूए थे 
उन से वो हासिल किये गये। हदीस की तहसील के लिये मर्दो में मुहद्दिसीन 
व रुवात की तरह औरतों ने भी घर बार छोड़ कर दूर दराज़ मलकून का 
सफर किया और उन औरतों के लिये मुहद्दिसीन व शियूख की दर्सगाहों में 
मख़सूस जगह रहा करती थीं जिस में वो मर्दों से अलग रह कर सिमा करती 
थीं और इसी तरह इन्हीं औरतों में से हाफ़्िज़ा, करारिया और इल्मे तफ़्सीर 
वगीरह में महारत रखती थीं। इतना ही नहीं बल्कि मैदाने वाज़ो नसीहत में 
भी औरतों ने बड़े कारनामे अंजाम दिये हैं। 

नीज़ Rel हिदायत, तज़्किया AVS, शऊर व आदाब, खताती व किताबत 
व इंशा, अज़कार की तालीमो तरबियत में भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ थीं और 
रहीं। 

चौथी सदी में क़ुरआनी मदारिस का इंतिज़ाम हुआ। बनातुल इस्लाम की 
तरफ से सब से पहला क़ुरआनी मदरसा मस्जिंदे अक़्सा के शहर फ़ास में 
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245 हिजरी में क़ाइम हुआ जो आज भी जामिया क़ुज़्वीन के नाम से 
मौजूद है और उसकी बरकत से कई औरतें उलूमे दीनिया की तरफ शौक़ 
व जौक़ के साथ मुतवज्जे हुई और इस्लाम की सरबलन्दी और इशाअते 
SoH में खूब ख़िदमात अंजाम दें। 


आज भी ख़वातीन को चाहिये कि क़ुरआन के बुनियादी उलूम सीखें 
क्योंकि क्ुरआनी उलूम का सीखना toot ही कि इसी के तहत जुमला 
उलूम हैं। 

मईशत, साइंस या दूसरे उलूम जिन्हें असरी उलूम कहा जाता है उन का 
सीखना सान्वी हैसिय्यत रखता है वो भी कई क्रुयूदात के साथ लेकिन दीनी 
उलूम बेहद ज़रूरी है। 

अफ़सोस हम इस बात का इंकार नहीं कर सकते कि औरतें मगारिबी तहज़ीब 
के रंग में रंगी और बस नाम की आज़ादी के नशे में चूर हो कर उलूमे दीनिया 
से कोसों दूर हो चुकी हैं और जब अल्मिया ये है तो फ़िर कारनामीं पर 
कहना मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनेगा। अल्लाह त'आला ईमान रखने 
वाली औरतों की मक़सदे ज़िन्दगी और ईमान की चाशनी अता फ़रमाये, 
सहाबिय्यात का फ़ैज़ इन पर नाज़िल फ़रमाये। 


Rod faiccid जनाबे ग़ज़ल साहिबा 
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अक्ल का आईना 


मन्क्रूल है कि तजुर्बा अक्ल का आईना है इसीलिये बूढ़े अफ़राद की राय 
की तारीफ़ की जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि बूढ़े अफ़राद THK 
का GET होते हैं, वो ना तो भटकते हैं और ना ही बे-अक़्ली का शिकार 
होते हैं। 

बूढ़े अफ़राद की राय को इख्तियार करो क्योंकि उनके पास अक्ल व 
दानाई ना भी हो तो ज़िन्दगी भर के तजुर्बे की बदौलत उनकी राय दूसरों 
से अच्छी होती है। 


एक शायर कहता है: 
BYES ENS 545 sti 
PG Ji Hl I ५-८ 


तर्जुमा : क्या तुम नहीं देखते कि अक्ल, अक्ल वालों के लिये ज़ीनत है 
लेकिन अक्ल का कमाल तवील तजुर्बो से हासिल होता el 


एक और शायर ने कहा : 
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तर्जुमा : जब कोई शख्स बीर आफत के तवील उम्र गुज़ारे तो ज़िन्दगी उसे 
अक्ल का तोहफा देती है। 

आमिर बिन अब्दे क़ैस का क़ौल है : तुम्हारी अक़्ल तुम्हें बे-फाइदा कामों 
से रोके तो तुम वाक़ई अक्ल मंद हो। 
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मन्क्रूल है कि हक़ीक़ी इज़्ज़त अक्ल के जरिये मिलने वाली इज़्ज़त है जब 
कि हक़ीक़ी मालदारी दिल की मालदारी है। 
एक दाना का क़ौल है कि अक़्लमंद जहाँ भी हो अपनी अक़्ल की बदौलत 
गुज़ारा कर लेता है जैसा कि शेर जहाँ भी हो अपनी Head के ज़रिये 
ज़िन्दगी बसर कर लेता है। 

Gif Pili GIG ws wf) 
अब्दे मुस्तफ़ा 
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कुंवारा यानी मिस्कीन 





आका # ने इरशाद फ़रमाया कि : 

"GE OE 58 !%॥ 0,25 G" :03 AN Ee 045 Es Cs 
PERENE "I Ge GE ६६ ८७" :26 "५ 5 
BOG G2 58% HE S56 58 hl 0,25 CO SE He 

<6 ols" 06." 

"मिस्कीन है, मिस्कीन है वो मर्द, जिसकी बीवी ना हो, 

अर्ज़ की गयी : ऐ अल्लाह के रसूल! अगर्चे (वो मर्द) माल वाला अमीर हो? 

फ़रमाया : हाँ, अगर्चे माल वाला अमीर हो। 

फिर आक्रा # ने इरशाद फ़रमाया: मिस्कीना है, मिस्कीना है वो औरत, 

जिसका शौहर ना हो, 

अर्ज़ की गयी : ऐ अल्लाह के रसूल! चाहे वो (औरत) अमीर हो, या ज्यादा 

माल वाली हो? फ़रमाया: हाँ (चाहे माल वाली) हो। 

(शुअबुल्‌ ईमान (लिल बैहक़ी, 458 हिजरी, हृदीस 5097, जिल्द 7, सफ़हा 
338, पब्लिकेशन : मकतबतुर्रुश्द (रियाद), पहला एडीशन, 1423 हिजरी बा 

मुताबिक 2003 ईस्वी) 


अब्ठे मुस्तफ़ा क़ासिमुल कादिरी 
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पहले तोलो बाठ में बोलो 

एक बादशाह ने ख्वाब देखा तो ताबीर बताने वालो को बुलाया और अपना 
ख्वाब सुनाया, एक ने कहा : इस की ताबीर ये है कि आप का बेटा, पोता 
और पर - पोता आप की नज़रों के सामने मरेंगे, बादशाह को ये सुन कर 
बड़ा गुस्सा आया और उसे कैद में डलवा दिया, फ़िर दूसरे से ताबीर पूछी 
तो वो पहले शख़्स का हाल देख चुका था इस लिए दूसरे अल्फ़ाज़ 
इस्तेमाल करते हुए कहने लगा : आप अपने बेटे, पोते और पर पोते की 
ताजपोशी की रस्म अपनी आंखो से मुलाहिजा फरमाएंगे, बादशाह उस 
की बात सुन कर खुश हुआ और उसे इनाम वा इकराम से नवाजा । 


गीर कीजिए की दूसरे की ताबीर पहले से मुख्तलिफ नहीं थी अल्फ़ाज़ का 
Yeh था कि बेटा फौत होंगा तो पोते की और पोते इनतेकाल होगा तो पर 
पोते की ताजपोशी होंगी। लेकिन पहले को अपने अल्फ़ाज़ की वजह से 
सजा मिली और दूसरे को मुनासिब लफ्जो के इंतिखाब ने इनाम दिलवा 
दिया। 


किस से, किस वक़्त और किस अंदाज़ में क्या गुफ़्तगू (conversation) 
करनी है? 

हमें ये मालूम होना चाहिए। इंसान जब बोलता है तो कभी किसी के दिल 
में उतर जाता है और कभी कोई ऐसी बात कह देता है जिस की वजह से 
लोगों के दिल से उतर जाता है, लिहाज़ा "पहले बोलो बाद में बोलो" पर 
अमल करना चाहिए। 


अपनी गुफ्तगू में जान डालने के लिए दीराने गुफ्तगू मुनासिब अल्फ़ाज़ 
का इस्तेमाल कीजिए, जैसे "अंधे" की जगह "नाबिना" , 
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"बूढ़े' की जगह "बुजुर्ग"। 

"फुलां मर गया" की जगह "फुलां का इनतेकाल हो गया" , 

क्यूँ आए हो?" की जगह "कैसे तशरीफ लाए", 

"मुसीबत में पड़ गया" की जगह " आज़माइश में आ गया" 

"आप ग़लत कह रहे है" की जगह " मेरी नाक़िस राय ये है कि ये बात इस 
तरह है 

"आप मेरी बात नहीं समझे" की जगह "शायद में अपनी बात समझा नहीं 
पाया" वगैरह अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कीजिए और इस के फावाईद अपनी 
आंखो से देखिए। 


बात करते वक़्त ये भी पेशे नज़र रखें कि जुबान सामने वाले के मुंह में भी 
है और उस की बात भी सुने क्यों कि गुफ्तगू इसी का नाम है कि कभी 
एक बोले और दूसरा सुने तो कभी दूसरा बोले और पहला सुने। अगर अपनी 
ही सुनते चले जाएंगे तो वो दोबारा आप को देखते ही रास्ता बदल सकता 
है। 


आखरी बात ये है कि पुर सुकून लहजे का इस्तेमाल, समझने और समझाने 
में मददगार होता है, चुनांचे अच्छी से अच्छी गुफ्तगू भी अगर खराब लहजे 
में की जाए तो सुनने वाले को नगवारा गुज़रेगी। दीराने गुफ्तगू अपनी 
आवाज़ के उतार चढ़ाव पर नज़र रखीए, लोग जल्दी आप की बात समझ 
जाएंगे, आवाज़ की बुलंदी वा पस्ती आप की बुलंदी वा पस्ती का सबब 
बन सकती है। 

अल्लाह पाक हमें फ़िजूल गोइ से मेहफूज़ रखे 


उल्ठे मुस्तफा ठानिश शाहान 
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कितना इत्म हासिल करना ज़रूरी है 
सबसे पहले ज़रूरी है कि हर मुसलमान मर्द व औरत अक्राइद का SH 
हासिल करे। अक़ाइद के बाब में एक या दो बातें नहीं हैं बल्कि कई बातें 
आ जाती हैं। 
कुछ बातें बुनियादी और AR हैं और कुछ बातें ऐसी हैं कि इलमी और 
तफ़सीली हैं। 


अब हर शख्स पर ये ज़रूरी नहीं कि वो गहराई में जाकर बारीक बातों का 
इल्म हासिल करे बल्कि बुनियादी अक्राइद को समझ लेना ज़रूरी है। 


अब जब अक्राइद का SH आ जाये तो बुनियाद तैय्यार हो गयी फिर बारी 
आती है अमल की यानी जो बुनियाद तैय्यार हुई थी, अब उस पर दीवारें 
खड़ी करनी él 


अब आमाल बजा लाने के मुतल्लिक्र ज़रूरी मसाइल का इलम हासिल 
करना बंदे पर लाज़िम है वरना वो किसी अमल को अदा कैसे करेगा? 


नमाज़ फर्ज़ हुयी तो नमाज़ के मुतल्लिक़ मसाइल का इल्म हासिल करना 
ज़रूरी होगा, रोज़ा रखना है तो रोज़े का, अगर माल है और ज़कात फर्ज हो 
गयी तो ज़कात का, निकाह की बारी आयी तो इससे मुतल्लिक़ मसाइल 
का और जिन-जिन इबादत को अदा करना हुआ तो उसके मुतल्लिक़ इल्म 
हासिल करना होगा। 


एक बात ये जान लेनी चाहिये कि पहले जिन बातों का इलम हासिल करना 
ज़रूरी है, उन पर तवज्जो दी जाये और ऐसे मसाइल से फिलहाल परहेज़ 
किया जाये जिनकी ज़रूरत तो है लेकिन फिलहाल नहीं। 
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अब किसी पर ज़कात फर्ज नहीं, नमाज़ फर्ज़ है और वो नमाज़ के मसाइल 
का SH नहीं रखता और ज़कात के मसाइल सीख रहा है तो ये मुनासिब 
नहीं कि पहले ज़रूरत है नमाज़ सीखने की ना कि ज़कात के मसाइल लेकर 
बैठ जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 





33 


बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





खवातीन और ठीन के लिये कुर्बानियाँ 
हज़रते सुमैय्या रदिअल्लाहु त'आला अन्हा 
हज़रते अम्मार बिन यासिर की वालिदा हज़रते सुमैय्या मक्का में मुगीरा 
क़बीले की एक कनीज़ थी। इस्लाम क्रुबूल करने में इन का सातवाँ नंबर 


है। ये वो वक़्त था जब इस्लाम क्रुबूल करना गोया हर किस्म के जूरो सितम 
को दावत देना था और ये तो वैसे भी एक कनीज़ थी। 


जैसे ही इन्होंने इस्लाम क्रुबूल किया इन पर CAT सितम का एक तूफ़ान 
उमड़ पड़ा। कुफ्रो शिर्क पर मजबूर करने के लिये इन के क़बीले और क्रुरेश 
ने हर तरीके आज़माये। 

हर कोशिश कर के देखी मगर नाकाम रहे। 

सुमैय्या सनफ़े नाजुक थी, अस्सी साला ज़ईफ़ा होने के बावजूद घर-घर 
जा कर दीन के कामों को आम करती, लोग इनका मज़ाक उड़ाया करते 
और कुफ़्फ़ारे मक्का इन पर जुल्म किया करते यहाँ तक कि लोहे की ज़िरह 
पहना कर धूप में खड़ा कर देते थे लेकिन इन कर AGT इस्तक़बाल में 
कोई toh ना आया। ईमान क्रुबूल करने के बाद ना कभी बुतों का ख्याल 
आया और ना ही इन्होंने दुनिया के आक्राओं की परवाह की। 


एक रोज़ दिन भर की अज़िय्यत के बाद शाम को घर आयीं तो अबू जहल 
मिल गया, उस ने गालियाँ देने शुरू कर दीं और कलिमा ना पढ़ने की 
ताक़रीद की तो हज़रते सुमैय्या ने सीना तान कर कलिमा पढ़ना शुरू कर 
दिया और गुस्से में आकर अबू जहल ने आप की नाफ़ के नीचे इस ज़ोर से 
नेजा मारा कि आप शहीद हो गयीं मगर कयामत तक के लिये औरतों का 
सर फ़ख़ से बुलंद कर गयीं। 





34 


बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





ये एक जाँबाज़ औरत का पहला खून था जिस से खुदा की ज़मीन रंगीन 
हो गयी। 


(८८3 22 GF ssl ple coer JA) 
हमारे असलाफ़ की पूरी ज़िंदगियाँ maA का मुरक्कब हैं, जब भी दीन 
के नाम पर प्यारी से प्यारी चीज़ को क्रुरबान करने का मौक़ा आया वो इस 
में क्रअन हिचकिचाहट महसूस ना फ़रमाते। क्रुरबानी के बाद भी उन की 
जुबान पर शिकायत नहीं बल्कि अल्फ़ाजे शुक्र ही जारी हुआ करते थे। 
इरशादे बारी त'आला है: 

EE ५2 ४७ GAN) OR SES EES sis A 
क्या तुम इस गुमान में हो कि जन्नत में यूँ ही चले जाओगे और अभी तुम 
पर अगलों की सी रूदाद (यानी हालत) नहीं आयी। 


दीन के काम में हमें जब भी दुश्वारियों का सामना करना पड़े खुद को तैयार 
रखना चाहिये और म'आज़ अल्लाह बोझ और मुसीबत तसव्वुर नहीं करना 
चाहिये। 
जो तकलीफें हम से पिछलों पर गुज़रीं इस कि बा-निस्बत ये कुछ नहीं और 
इस बदले हासिल होने वाले फायदे बे शुमार अल्लाह ने बयान फ़रमाये। 
SNE EE 5 ps BS OE GN EG 

ऐ ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह 
तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित क़दमी अता फ़रमायेगा। 

(7:24) 


जनाबे ग़ज़ल 





35 


बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





लिखने वालो के साथ परेशानिया 
हम लिखते क्यूँ हैं? 
ताकी उसे कोई पढ़े... 
अब हमारे लिखे को कोई कैसे पढ़ेगा? 
हम उसे आम करेंगे 


पहले ज़माने की बात तो अलग थी पर आज लिखे हुये को आम करने का 
तरिक़ा अलग है जिस में वक़्त, माल और कयी साथियों की ज़रूरत पड़ती 


है। 


मिसाल के तौर पर किसी के पास काफी seat मवाद है जिसे वो ज़माने 
के तक़ाज़ो के मुताबिक्र तरतीब देना चाहता है ताकी अवामो ख्वास 
फायेदा उठा सकें पर क्या ये सोचने जैसा ही इतना आसान है? 

अगर एक रिसाला ही तैय्यार करना हुआ तो पहले क़लम और कागज़ पर 
आगाज़ करना होगा फिर उसे टाईप करवाना होगा, फिर बारी आती है 
कम्पोजिंग की, फिर कवर डिज़ाइनींग की और फिर हार्ड कॉपी आते आते 
एक लंबा वक़्त और काफी माल खर्च करना पड़ता है जो के हर किसी के 
बस का नहीं। 


अगर सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिये ही आम करना चाहे तो एक 


नेटवर्क, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जिस पर सालो मेहनत करनी 
पड़ेगी वरना आप के लिखे हुये को बस गिनती के लोग ही पढ़ सकेंगे। 


दौरे हाज़िर में तहरीरी काम बहुत ज़रूरी है, यही असल सरमाया है 
कयी मीज़ूआत खाली पड़े हैं यानी उन पर काम ही नहीं हो रहा। 
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तक़रीर करने वालो की कसरत का आलम आप जानते हैं पर लिखने वाले 
बहुत कम हैं और लिखते हैं तो उसे आम करने के जदीद ज़राये ( Sources) 
का सहीह इस्तेमाल करने से HI हैं। 


हमें चाहिये की लिखने वालो का साथ दें। 
उनकी परेशानियो को दूर करें। 
उनकी हौसला अफजाई करें। 


अब्ठे मुस्तफ़ा 
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क्या शादी के बाठ औरत के ठीन सीखने का ddd खत्म? 

अगर आप ऐसा सोचते हैं की एक औरत शादी कर के मजबूर हो जाती है 
और फिर इल्म हासिल करने और दीन सीखने का सिलसिला रोक देना 
चाहिये तो ये हरगिज़ सहीह नहीं। 

अगर शादी से पहले लड़की के घर वालो ने दीनी माहील से दूर होने की 
वजह से उसे इल्मे दीन नहीं पढ़ाया तो अब शादी के बाद भी अगर लड़की 
को एहसास होता है तो महज़ ये सोच कर रुक जाना की अब मेरी शादी 
हो गयी और बस खाना पकाना, कपड़े धोना और बच्चो की देखभाल ही 
मेरी आखिरी ज़िम्मेदारी है तो ये दुरुस्त नहीं। 


उसे चाहिये की शादी को मजबूरी नहीं बल्कि अपने हक़ में बहतर जाने 
उसका शौहर उसकी HAAR नहीं बल्कि उसका हमसफर और उसकी 
ताक़त है और असल सफ़र तो निकाह के बाद ही शुरु होता है की एक दुसरे 
को संभालने के लिये हर वक़्त कोई मौजूद होता el 

औरत को चाहिये की शीहर से इल्मे दीन हासिल करे, उसे जहां दुसरे कामो 
के लिये राज़ी कर लेती हैं तो इस पर भी राज़ी करें ताकी आखिरत की 
कामयाबी साथ मिल कर पा सकें। 


अगर शौहर पढ़ा लिखा दीनदार हो तो उसे चाहिये की जिस औरत से 
निकाह किया है उसे राहे खुदा का मुसाफिर बनाये और इतना इल्म ज़रूर 
दे की वो इस राह से भटक ना सके। 

औरत अगर मर्द को दीनदार ना पाये तो उसे दीनदारी की तरफ बुलाये और 
मर्द कौनसी राह पर जाता है, इस में औरत का अहम किरदार होता है 
लिहाज़ा औरत को अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहिये। 
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शादी के बाद भी ये जान लें की अल्लाह त'आला और उसके रसूल के 
अहकाम आप पर जारी होते हैं और एक दिन आपको हिसाब के लिये 
हाज़िर होना है फिर कैसे कहा जा सकता है की अब इलम हासिल करने या 
दीन सीखने की उम्र ना रही? 


अल्लाह त'आला औरतों को तौफीक से नवाज़े की वो Ses दीन की तरफ़ 
रागिब हो जायें और साथ में अपने शौहर और बच्चो को भी इस जानिब 
लायें ताकी असल कामयाबी हासिल कर सकें। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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ये इश्क ही हैं 


मौलाना रूमी फ़रमाते हैं की एक मज़दूर दिन भर अपनी कमर पर बोझ 
उठा कर काम करता है और एक लोहार अपनी भट्टो में सर मूँह काला करने 
के बाद निहायत खुशी से घर वापस आता है ताकी अपनी घर की महबूबा 
(अपनी बीवी) को खुश करे और सामान -ए- हयात मुहय्या कर सके। 

ये कारोबार -ए- हयात जो सुबह से शाम तक चलता है, इस में यही इश्क़ 
का जज़्बा कार फरमा नज़र आता है वरना कौन है जो किसी की खातिर 
अपने आप को परेशानी और मुसीबत में डाले, 

ये सब इश्क़ की बदौलत है। 

इश्क़ एक रूहानी चीज़ है और ये ऐसी जिन्स नहीं की जिसको बाज़ार से 
खरीद लिया जाये। 


मौलाना फ़रमाते हैं की मालो दौलत और GAT की चीज़ें सब मुर्दा हैं, मगर 
इन सब के हुसूल की कोशिश ज़िंदा लोगों के लिये होती है। 


(Sa 2० 3 22) 


जिस घराने में मुहब्बत का जादू चलता है उसके रहने वाले जन्नते फिरदौश 
की सी जिंदगी गुज़ारते हैं और कम आमदनी में खुशो खुर्रम रहते हैं। 

ये इश्क़ की बरकत है की मालो दौलत से जो चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, 
उसे पाते हैं। 


अगर इश्क़ हो जो शहवत परस्ती से जुदा हो तो फिर इश्क़ कम नहीं होता 
बल्कि बढ़ता जाता है और ये एक ऐसा रिश्ता है जो मालो दौलत से बाला 
तर है। 





40 


बहारे तहरीर (पार्ट 13) 





इसे अगर हम मालो दौलत के तराजु में लाते हैं तो असल लज़्ज़त बाक़ी 
नहीं रहेगी। 


अल्लाह त'आला से दुआ है की हमें राहे इश्क़ का मुसाफिर बनाये की जिस 
राह में हर पस्त का बुलंद, तल्ख का शीरीं और नाकाम का कामयाब बनना 
कोई बड़ी बात नहीं। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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w aN [asl N` 


जहाँ जैसे हो काम कीजिये 


आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, उसी को ग़नीमत जान कर काम कीजिये। 
जो नहीं है उस के इंतिज़ार में खाली बैठे रहना दुरुस्त नहीं है बल्कि आज 
से आप काम करेंगे तो फिर आपका इंतिज़ार वो शय करेगी जिसे आप 
हासिल करना चाहते हैं। 


एक मज़बूत निज़ाम के लिये ज़रूरी है कि अपने उसूलों को फ़रामोश ना 
किया जाये और हर शख्स अपने हिस्से का काम पूरी लगन के साथ करे। 
अगर दो शोबीं में काम करने वाले अपना शोबा छोड़ कर एक दूसरे की 
जगह रहेंगे तो ना ये काम होगा और ना वो लिहाज़ा अपना काम जो 
आपको मिला है, उसे अच्छी तरह कीजिये। 


मिसाल के तीर पर तहरीरी काम करने वाले पूरी ईमानदारी, मेहनत और 
लगन के साथ लिखें, 
जिन्हें बोलने का मौका मिला है वो हक़ बोलें। 


जिसे किसी और जगह जिद्दो जहद का मौक़ा मिले तो वो वहाँ कुरबानी दे 
और इसी तरह एक निज़ाम अच्छी तरह बरक़रार रहता है। 


हर तरह के लोग कि जिनकी क्रुव्वत ज़ाहिर में अपने अपने शोबों में अलग- 
अलग जिहत में काम करती है पर अस्ल में सब एक दूसरे से मुन्सलिक, 
ज़रूरी और एक दूसरे के हक़ में मुअविन होती हैं जिस तरह जिस्म के हर 
हिस्से का अलग अलग काम और काम करने का तरीका है पर सबकी 
अहमियत जिस्म में बिल्कुल वाज़ेह है कि एक कमज़ोर पड़े या रुक जाये 
तो बाक़ी पर भी फ़र्क़ पड़ता है। 
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इल्मी, अमली, फ़िक्री, फ़लाही और मुआशरती और हर ऐतबार से काम की 
ज़रूरत है। 

आप को जिस में जितना काम करने या मदद करने का मौका मिले, पीछे 
ना ec बल्कि जिस्म के किसी एक हिस्से को ही ठीक करने का ज़हन बना 
लें। 


अल्लाह त'आला हमसे अपनी रज़ा वाले काम ले। 





अब्दे मुस्तफ़ा 
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SOR का शजय डज़रते आठम तक बयान करना 


बाज़ मुकर्रिरीन हुजूर सल्लल्लाहो त'आला अलैही वसल्लम का नसब 
हज़रते आदम अलैहिस्सलाम तक बयान करते हैं जो कि एहतियात के 
खिलाफ़ है। 


इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में बाब मब'असिन नबिय्यी सल्लल्लाहो 
त'आला अलैही वसल्लम में बयान किया है: 


ER GF ER) lee ws एप ol ७३ adhe OF 4०७५० ७२ ०७०७ 
olus o ७७७ EF sl OF wee RN Old ot! Sue cn OB 
(6, by) 


इमाम अहमद बिन हसन बय्हक़ी (मुतवफ्फा 458 हिजरी) 

अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं की हज़रते अनस बिन मालिक 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हो ने बयान किया की हुजूर सल्लल्लाहो त'आला 
अलैही वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं : 


मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलीब बिन हाशिम बिन अब्दे 
मनाफ़ बिन क़्सायी बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुयी बिन 
गालिब बिन thet बिन मालिक बिन अन्नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा 
बिन मुदरिका बिन इलयास बिन Yar बिन निज़ार हूँ, अल्लाह त'आला ने 
जब भी लोगों के दो गिरोह किये तो अल्लाह त'आला ने मुझे उन में से 
बहतर गिरोह में रखा सो मुझे माँ बाप में से ज़ाहिर किया गया है और 
जाहिलियत की बद्कारियो में से किसी चीज़ ने नहीं छुआ, हज़रते आदम 
से ले कर अपने बाप और अपनी माँ तक में निकाह से पैदा किया गया हूँ, 
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ज़िना से नहीं पैदा किया गया पस में अपनी जात के लिहाज़ से और अपने 
नसब के लिहाज़ से तुम सब से अफज़ल हूँ। 





(irs dE) 


खुद हुजूर सल्लल्लाहो त'आला अलैही वसल्लम ने अपना नसब हज़रते 
आदम तक बयान नहीं फ़रमाया और इमाम बुखारी ने अदनान तक का 
ज़िक्र किया है, हज़रते आदम तक नहीं किया। 


अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहिमहुल्लाहू त'आला लिखते हैं की यहाँ तक 
नसब पर इजमा है और इसके उपर बहुत इख्तेलाफ़ है। 
(567 Te oF) 


एहतियात यही है की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक बयान ना किया 
जाये। 


अब्ठे मुस्तफ़ा 
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“ 


जीते जी ag बशर की नहीं होती प्यारे 
किसी ने कहा है: 


जीते जी क़द्र बशर की नहीं होती प्यारे 
याद आयेगी तुम्हें मेरी वफ़ा मैरे बाद। 


इंसानी फ़ितरत है कि जब कोई चीज़ पास मौजूद हो तो उसकी अहमियत 
को अच्छी तरह समझ नहीं पाता। उसकी क़द्र जैसी करनी चाहिये वैसी 
नहीं करता और जब जुदा हो जाये तो फिर अफ़्सोस के हाथ मलता है। 


उम्र भर संग ज़नी करते रहते अहले वतन 
ये अलग बात है कि दफ़नायेंगे ऐज़ाज़ के साथ। 


इंसान ने तो अल्लाह की ना शुक्री की फिर कोई बशर कैसे उम्मीद रखे कि 
मेरी इस दुनिया में जीते जी ma की जायेगी। 


अल्लाह त'आला फरमाता है: 
HE && WS ७५ 
वो किसी ने कहा हैना कि: 


दुनिया नहीं ऐशे जावेदानी के लिये 
मजलिस ये नहीं मरसिया ख्वानी के लिये 


जब मा क्रदरुल्लाहा खुदा कहता है 
क्यों रोते हो अपनी Ha दानी के लिये 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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डज़रते खठीजा की याठ 
जिनसे प्यार हो उनकी यादें जब आती हैं तो दिल पे गहरा असर करती हैं। 
हज़रते खदीजा से हुज़ूर # की मुहब्बत को लफ़्जों से बयान नहीं किया जा 
सकता। 





एक मर्तबा हज़रते खदीजा की बहन हज़रते हाला ने हुजूर # की बारगाह 


में हाज़िर होने की इजाज़त तलब की तो उनकी आवाज़ हज़रते खदीजा 
की आवाज़ से बहुत मिलती थी, आप # को हज़रते खदीजा का इजाज़त 
तलब करना याद आ गया और आप ने झुरझुरी ली। (जिस्म में हल्की 
कपकपी) 

38215241 tl Oo E) 
इसके अलावा हुजूर # हज़रते ख़दीजा की सहेलियों का इकराम फ़रमाया 
करते थे, उनके पास तोहफ़े भेजते। 

GAI sy) 
अल्लाह त'आला हमें भी खुलूस के साथ मुहब्बत की तीफ़ीक़ दे। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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हिंदी जुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 

बहारे तहरीर (अब तक 12 हिस्सों में) 

ये 13वां है। 

अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना 

इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 

गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 

शबे मेराज गौसे पाक 

शबे मेराज नालैन अर्श पर 

हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया 

डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत 

गरि सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा 

बिते हव्वा 

सेक्स नॉलेज 

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ 
औरत का जनाजा 

एक आशिक की कहानी अल्लामा इब्ने जीजी की जुबानी 
40 अहादीसे शफा'अत 

हेज, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
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